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तलाश अपनी जड़ों की 


जब वे मुड़ कर अपने बचपन के उन दिनों की ओर देखते हैं, जब उनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा था, तब 
अनेक भारतीय बड़े स्नेह से अमर चित्र कथा की उन सचित्र पुस्तकों को याद करते हैं, जिन्होंने उनके जीवन 
में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एसीके - अमरचित्र कथा ही थीं जिन्होंने उन्हें अपनी भव्य 
विरासत की पहली झलक दिखलाई थी। 


अमर चित्र कथा १९६७ में पेश की गयीं। इस समय चुनने के लिए अमर चित्र कथा की ४०० से ज़्यादा पुस्तकें 
उपलब्ध हैं। संसारभर में इनकी ९ करोड से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। 


अब अमर चित्र कथा की पुस्तकें और भी बडे पैमाने पर उपलब्ध हैं - भारतभर में १०००+ पुस्तक विक्रेताओं 
के पास। अपने नज़दीकी विक्रेता का पता जानने के लिए यहां लॉग ऑन करें ; #९४४-ब०एना०पौंब.००ा. 
अगर किसी पुस्तक विक्रेता तक पहुंचना आसान न हो तो आप सभी पुस्तकें हमारे ऑनलाइन स्टोर 
२/७४७.ब॥आ०।0३॥७॥4.००॥ से ख़रीद सकते हैं। हम संसारभर में हर जगह पुस्तकें बड़ी जल्दी पहुंचा 
देते हैं। 


हमारे पुस्तकों के भंडार में से आपको अपनी मनपसंद पुस्तक चुनने में आसानी हो, इसके लिए हमने पुस्तकों 
को छ: वर्गों में विभाजित किया है। 
महाकाव्य तथा धार्मिक कथाएं 
महाकाव्यों एवं पुराणों की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 
भारतीय साहित्य 
भारतीय साहित्य की मनमोहक कहानियाँ 


लोक कथाएं तथा हास्य कथाएं 
सदाबहार लोक कथाएं, दंत कथाएं तथा विवेक और हास्य से भरी कहानियाँ 


शूरवीर 
वीर पुरुषों तथा महिलाओं की मन छूने वाली कहानियाँ 


दूरदृष्ट 
विचारकों, समाज सुधारकों तथा राष्ट्र निर्माताओं की प्रेरक कहानियाँ 


समकालीन साहित्य 
भारतीय समकालीन साहित्य की उत्कृष्ठ कहानियाँ 


कथा चित्र संपादक 
कमला चन्द्रकांत सी.एम्‌ विटणकर अनंत पै 


जाता (3 ॥१॥ ?५ 0 
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३ ७००६ 8 ४०३ ४७७४० ॥० ॥॥४ ८एत३॥ए॥ | 
अप 7 9 दब शक) [000०७ 0७ 0० ॥।।७ ० <००१एएंड।5, पं 


ला 20] तीकटज कि [४ 


ंकीपध छा दजचडए छा कील की की तोंद) मेड २००ककले 
'क 


॥| 


24 
५ 
४ 


| अर्जुन वानर और बालक 
हि... 8) 


॥ ॥ 
|! 
हद | 


| #त। 


वर जर अर लोकल तयलजनक जन 0० 0227, 3ए आमेक्वव्त्स्‌ 


ट ४ 3॥४/८ रा 
रन्क बाबर अर्जुन देया के विभिन्‍त्त तीर्थन्यानों की यात्रा ४ ॥॥ ४५ ॥ 
# पहुँच । 


४०५ ४७ ॥॥॥//४५/७// 


ओच्त वह हहा पुत्त 
जो बम ते वान्‍्ननों 


वेच्तय बाएों 


अमर चित्र कथा 


ब्राह्मण त्तो चलता जय क्रिन्दु ढक वानक 


नल पील्ाकन नहा था; ठह्ाउ 
माब्रकन डे ब्पनते व्यव्या 


न आज्चर्यचाकित डो उठे -- 


ब्ाणों का पुत्न कै. 
भाज ज्से चनमना 

क्र डल 
जाला ! 


४. श्शाक्तिग्शात्नी व्यस्त के 

बाएं के पुत्त को खहुद्ग वानन 

ढहा देते ! अवग्यठ्क्षव ! 
मेने बाणों के 

फुल व्को तो कोर्ड व्रानन 


हितल्ला लक नहीं 


/ मैंतुम्डें चुनौती देता हूँ. 
| छ्वेटा-ब्सा हुँ. तो # 


चर यदि ज्सह सा छा 
तो मैं तुम्हाना की 
आजीवन दागव्य 


हो आऊँगा। 


आन यदि गे 
पुत्त द्टड गया त 

- मैं चिता में 

प्रबेजा कब 

आऊँगा।! 


अन्निदेव उद्वाव्य दिये 
हुए दच्ए वनकया में 
बाण कक्षी न्समाप्त 


अमर चित्र कथा 


"वह कैग हो खाया / 


ने नही | लिग्श्वान्स 
नहीं होला ! फिल 


प्रयत्न कब्र 


कल बाया खल्दी- जल्दी 


उनमें जवा भी द्ब्यन 
ननह जाये 


यह आदा' से अधिक 
मजबूत डै / ड्व्सपन 
नई बल दूर चत्मन्ण 


| मेँ हावच गया।! 


55333 विना नी कथा सूजन 
चिता तैयान हो आयी आगब्ट अउनु० ज्यात्ममें कूडने उन बडे ये कि तमी-- 


हक व्की 


अर्जुन ओब वानय ने उच्से-शर्त्तती 
नात बतायी-- 


मैं नहीं जानता तुम कौन 
हो. आँब मेन प्राण 


प्राणा 
क्यों बचाना चाहते 


«०० कोचा 
बिचान हैं. कि लू तुम कैन्से कल व्यकले हो कि पुत्न 


ब्सत्यप्रियता के च्च् के ही भाद्ध व्से टूटा ९ डब्सका फैब्सतला 
कबनेवात्मा क्रोर्ड स्साज्ञी लो मोजूद । 
ध्ह था नहीं। 
5॥ 


॥ कारण जहीं, बल्कि दया; 
वा ऐव्सा कह रहे 
ह्ो। 


अमर चित्र कथा 


। दम हे निर्णायक्र नजा कद 
छक बाग फिल्‍ 
परीक्षा करों 


अनू्‌में वह आकान श्रावण 


ष्र 
कर्न्हेगा जोन व्सीत्ा न्गी 
नबोजर मो ब्सागन व्याखनरे के व्यमय 
क्‍्किया था। 
जय 


222 
222“ 


पड ऑनिवानन ने 
उन्सपन चत्सना आनम्भाकिया। 


मुझ्मे क्या हरोगड्टा डै 2 मोच्गा 
ब्साना बत्त अैव्सेएतित्स-लित्त काना 
घट नहा हे / 


| 
| 
| 


व्यनव न्ते व्स्वयं को पर्वत-व्सा 
प्रविष्शात्र बन 7त्रिया7 २९० 


अमर्‌ चित्र कथा 


|| 
भत अब ! बात्पक के न्स्थाल पन हनन लुम्हें 
ब्स्चयंबिण्पु अव्गगानत्‌ व्ययड़े थे। ॥ अपनी तय पोते 
2 हाँ, मेंडी हैं! तुम _ बड़ा अभिमान 
|. द्वेनों' को विनम्रता का कि 
।. पाठ पढ़ाना था। अर्जुन, 
८2 लुम बडे अछहकारी 
हो गये थ । 


|... का टन टन हो .....| $ उत्ब 
#शर्त्त का पात्नन कबने के 
लिए तुक्‍्हें अर्जुन के 


6) पतन आव्सीन दनरहृना 


अजुन की डन्द्र हिनड 


छक्क ब्ानखक नाजा ने बानड वर्ष तक यह्ाकेय जेन्स्‍मों 
न ख्टी की आहुलि 
खाया / 


उऊरन्‍ल मे, जय 33 केब्ररादो निगाव्स पता पहुँले।... 


भगवन , अपना अचोखा हुआ. 
जल ओन नम पुन ० प्राप्त, 
(८ रो 


"किन्तु चिन्ता न कब्र । 
ब्रताएडव बन को अपना 
आह्वावर बनाने व्से तुम्हें 
जवोय्या हुआ लेज पुन्त: 
प्रापल हो जाच्येथगा। 


आू्निदेव नो शीघ्र ही नवाएडवन तव्त 
करन धदाकना आवम्भकनदिया। यह देन्त| कब दी । > 
(कवर अन्दर हयोउठे / 5 । 


की तो मेने मिक्र, 
नागनजाज तक 

अपने अन्ुयायियों 
भर बसाह्ित जब कन 


न्न्म हो जायेंटो / 


आर्थिक हि. 7 दो व्याक्ति के 

20 पड 22:22: 0 | दे व्सकते हैं हट योह्दा, 

क्गवन , हन्द्र मेद्ा | ता आदर । उनके पाव्स 

शकख्नन कनन्ते घब्र लुत्ने ण आजकल ब्वे न्लाएडव लत के... 
है। मेकया है जिकट छी 8ै।. . | 


| शी 
। ॥/2777/- 2 (2 ) 
उन्न्यमय; कृष्ण ओऔबअर्जुन यमुन्शके तट पन बिहान काबहे के 
हे ॥6 डन्स वर्ष अन्याधादण गर्मी पड. 


। आनीन माजो अग्नि मी 
कुका शा ब्ख्ह्ा 


हाँ! अगडय ही. पलक तो 
५०६ 42% 


शिनोमाणि, कृष्ण 
अर्जुन हॉट 


मैं भूज्या क्षाढ्वाण हूँ। 
मुझे देन-व्सा ओजल 
दे कन सृप्ल 
कीजिए 


क्ष्या च्स्जाता चाह्नले || 
है १ हम अवश्य आपकी | 
6 दच्छा पूर्ण कत्नन्नेका &| 


किक मन किये चल देवनेनकणना ट्यानमियाएयेआ 
कोनडीं ऑच वह्लॉक्यों.आयेडे -- _पहुँचे। कम 
पट न पा ड्सकतले लक ॥ 
न्तु हमारी द्वम्तत्वा: न अन्तुन्हूप हमरा अशक्तिशातनी खनन्‍्दुप 
पाव्म रब्स्त्राव्स्त्र ली है।। हनें ><_| | ओकन्‍्सय तने 2 हे 
एक अच्छे रथ की भी दर कृष्ण के 7ननिट 
'य्रक्रता होगी। स् वह | 8 
7/ए._ ज्यत्न | 
दूगा 
के पक 


५ 


उस्दुनजैगलण अकाय उपयकनश कहिल. आ 
॥ 
| 


'पत्नक बर्फ त्रेठी, अकरण नेन्य ऑगन्सभी शव्त्माव्सत उनके न्लामत्रे नब्व हिये। 
'येव्सब लुक्ड्ाने गे है आश्निदेव! छल न्शव्स्ज़ाचत्त्रों के हे हे 

2 लिए है। है, होले , हुए कोई ) 
80 “कमर, 


७); 


उनकी ब्यह पागब्‌ आठ ने अपना वस्वकपबदत (लिया ऑन न्पात लपटों खा 
होकन वन को चानों उन नो घेरालिया। वन दर-धू कवर त्तउठा। अँच्ची-: पा 
॥ 2 कप त्लगी।तबकृप्य ने अर्जुनव्से कह्म -+ [छुआ 7 प-ः 


|| 


अचानक 


टवगलियो न 
|निपट न्डूँव्गा। व्युम श यह 


|. इन्द्र ओऔन पा 
अन्य देवताओं 
ता ब्सक्हात्ना। 


77722. सिरे कल क्षणसमूब्सव्यद्यान बन्रब्पात 
झेने ल्‍्जगी । श 
| ५ *॥॥// 7 ॥॥ | 


ऐ दिल का शक्रन्त हो 
७ जाव्येगा! 


[**"ढेब्पीनोह्ानकी।कि स्याया वनबाणों भी च्यदग्टन्से ढेँक गया। 


। | ॥। ॥॥॥॥ | ॥|.॥॥] 
0 00 
॥॥| | ॥१॥ 


जय 5525 कीम्ूच्कॉदूल इ्ई तोवे... 


ऑओदेवनाज, ५ 
जन तक मंतुक्हें 


बज बज में 
७ 


एज का जड़ी है. हे 
वायव्य ्फ हि 
| मम लिया, 

ह है 


०. 


कम अमर चित्र कथा 
फिनदेन्वलेही देग्नतेभाकाशान्साफ हो... 
गया। पूर्णनन्‍्ूूपब्षे वमक्क उठा 
तीव्रगति-्पे नमकीन चत्मनेत्तगर /उचग पुजः 


आओंय नह देनवो | 
उद्यय ज्से नागा ऑन 


रा! (042 न 
/(&#22 "है मर 


कक किट (!। 
| कै. न्‍ बे 


'>नज्त्डट 
च््ड 


तब न्द्र ने संदन पर्वत के शिनवन को" 
उननाड़ा »**« कप | 


अमर चित्र कथा 


| | मौँप्रच्सन्‍्त, का / डन्सकरा ह। 
आह्लितीय है/ ऑब् कृष्ण 
च्युदर्गन चक्र व्से आव्युव्यें ऑव्ट 
जाग्णोंका विनाब्यू कन दिया है। 
| | यादि तक्षक मी 

7बिन्‍ला न होती,लो+- हि 


में 


अल ॥ववाणडयव 
मा क उहता मो हा का 
स्थात्त था। डव्पात्नि्ट लुम 
उसंचर्थ छोड़ दो 


;जवो , वह नहा अन्सुच्श मय | उन्स 
गुफामें हिट्पा छुआ बेठा था! अभी 
उच्से व्सुव्दर्शाब्ल व्से, 
आर गिव्शता हूँ। _ 


किन्तु उन्होंने -्युदयान: 
क्र उठायाही आ*««०«५ हा 


जबन्समबब्गांत ढो गया तो आन्निदेव पनन्‍्द्रह दिल्‍मोंतक धद्यकतेनढे उऐन उन्हें ३एपन्‍ता 
जवोया तेऊ घुन! प्राप्त 


दान. पाकरमकाह ] 
पयशक़म के लिए 
| एक वगदाव्त 


अधिकादी हो | मानव 


केत्निए अलभ्य किन्सी 


| कि... )] 
।.. है: कृष्ण,ऑनलुमआर्जुल, |. 
चच्स्त्राव्स्त्रों को त्वब प्राप्त कैशे, 
जब लुउ्हें उनकी ज्र्वाधिक 
9. आवाब्ष्यकता होगी। ... 


| कुझ्लेज्सब आच्स्त्राच्स्त्र अल के व्साथ्र 
5७ आओ उनके ही प मेत्री न्सर्देंव 
उपयोग की विधियों शरब्ट नहे। 
का ज््ताज्न 
"प्रदान कनें। ० «८ 


अजुन की कथाएं 


जबडन्द्र चलेगयेतन अग्नि की नानी आयी 

| बबदाम देनेकी-- [7] 

मैं तुम्हाना आभारी हूँ। 
मैनी >शाक्ति ब्से, तुम जहाँ 
जाने की डच्छा कम्मोगे 


>5 


् 


5 
कै 
है ] 


वहाँ लुब्ंत ही पहुंच...“; 2 जग, 
जि) 
| 4 हु. हा ः 


/ 


आग्निके जानेके बाद कृष्ण, अजुनओचव्ट | 27 जा , अर्जुन न 
मयनदी-तट कब बैठे आच्यका कब्स्ने 
वललगे। 
है अर्जुन, लुमने मुद्डो 
कृष्ण औच आग्नि के हम 
2 जाया पक (हारे मा 
बलाओ, मे लुउः 7 भाव नमः 
क्या ब्सेव्रा कहें? हैं, मय,पवैत्रे ही 
त्छुमभी हमारे प्राति, 
न्रव्स्वो। 


पल पल मे ]  /अच्छटा, कृष्ण, 
लिए कुह्छ क़बना | हम अपने मित्र बसे 
क्या मा 


चाहता 4 
व्सकले हैं ? 


हे 
|... भवनजो अक्वितीय हो, अनुपक 
हा टूल नम 


मय, लुम अच्सुन्रें के महान 
बाव्स्तुकाब ढो | युश्विष्ठिर व्के 
नि मम का निर्माण 
नहीं कब्टले ९ ऐव्सा भव्यन्यभा 


तन चत्नो, 
न 3 ड्ब्स / 
0 7 पत्र' पनाकर्गा/ 


कछें। 
45252 


| है का 
ओवड्ब्सप्रकान युक्चिष्टिन को प्राप्त ढुआ रा व्सक्षाक्षगन ज्ोउज़के चचेने भाड़ , 
5002८ 20 चुने व्य्गा।फिनलो ईव्य्या की मल ऐसी भड़की (किकोनवक 
लेटल-कबट, एथ्ठेनका तज्यडी हायिया / कै 

22 


बटर नई बम 
| 29 जे 
>*कूंष्ण, अब मुझे... गज 2 क 
|गाण्डीब धन्त॒ष प्राप्त पक स् दा है 
| गया आर वक्ता क (5 हे ) न 
॥ बा नस । डल्द्र ॥0९ न | /7 8 
मेने नाणों की बोर 3, ) |. कि 
के आगे टिक नहीं । ् | | 
आके। है! 4 ७2 20॥ 7006 
प्र ॥ कि | 
अन्य ' फरार "वा 
कृष्णन्पे।मेत्यने द्वाउका आये य। 


सकी का्मएा करेट्रान पन्‍ बड़ा देव बेउच्सवे 
वाब्य लि मत] 


नमक क कक... किन्मीकाकन्दणक्रांदलब्चुनाई दिया। 


खाचना कब चुका हूँ ऑन 
आठोंबान उल्होने अली कूल 
! अब मेने जा मा भी] | 
ब्ख्वे जा हि कम 


कि 


हे येच्शुल्रवीन है, तथापि 
पित्नाच्स-प्रेजी है'। यदि उनमें 
सदभआवब होला लो क्या ते 


[ एक व्शजा को अपनी प्रजा को. आज 
व्सब विषद्धाओं , यहाँ लक कि 
मुल्यू व्सेबच्चाना चाहिए। मेंआप- 


भीग्व॒माँगता हैँ , मना बेटा 
वुद्धी वापब्सत्या दीजिए। 


की 


द्या,ब्मन्कप्पा 


903. उगादि नो नेठे है? 


दुन्ती न हो,मिल्न। जला 

मा मे गद्षा 
व्र्यदि जल॒कबव्सका तो वचत्- 
अंगकननेके कारण जीतू; जी 
चिता तो प्रवेश कर जाऊँगा। 


कह्लावेर 
॥ 


अह्मण नेन्म॑ग्रर भत्री हष्टि न्मे अर्जुन 


जब बल्लनाता,__ न: आनियटद 
ख्रद्युग्ले, आनेन्‍्क्ह् 
ओब्स ज्युल्ण्मा मेन बेटों 
को नचा ज ब्सके + 
लो लुम बचा 
व्सव्कोरो ? 


अर्जुन के अहेकाय को ठेव्सलगरि 


में तुम्हान्रा बत्ममाम 
कै] ५ औन्र कृष्ण भले ही न 
५ हैं पन केंपाए्डव 
खर्जुन हैं , ऑन 
7. गाए्डीव धनुष 
धामणा कनहेला 
| 


मेँ लुम्हासे पुञ्न 
की यक्षा कर्केँणा। यदि 
आवश्ययकला पड़ी तो 
अत्यु के देवता 
यम को भी, पन्राब्स्त्त 


जऊ अन छार जाओ ऑन ब्पर्नी 
> व्संतान के लिए त्वुम्हाबी पत्नी 
8 का प्रव्सल कात्न निकट हो तो 
मुझे व्यूज्त्रज्ा देना। लब तक 
मैं द्वावर॒का में 
ठद्लब्हगा। 


अर्जुन उमा 
खा गया ॥ कृपा कञ्ा 
मेने पुञ्न क्री म॒त्यु ब्से 
जद्धा कययो। 


आह्राणके व्साय्य चत्तर दिये । 
2: १५ ॥ »५ | 


अर्जुनने अपना धनुष व्साह्या+** 


॥| (! 
दी ४॥ ४, ३ १ 

४४७ 07 5 
0 न) 
(फकिर्वेद्धाग्पन पहना द्ेनेलणा।.|| ; प 
ढं अब देग्वता हूँ कि ५ 


है 
0७) 


# बच्चा कहाँ है ९ 


पड़ते कम व्से क्रम 4; 


८) में अपने मूल खुन्नो को 
ञआ। हृव्स 
"2 बा बच्च्तेको 

ऐ 


तुमने मेदे बच्चे को बचाने की | 
प्रालिह्ला की थी। 
तुमने दि क्षंग 
(5) 


क्या है! 


रे 
। जद फमिन्न। मै 
| 'लुम्हाने पुत्न को वापन्प 

जहर जा : 


+-- ओवर पालाव्त ह्दान डालने, गकैन्तु उन्हें ब्राह्मग्ण के पुत्र का पला नव्मगा। ॥ 


अन व्गयन्‍्सु व्यॉट कब प्रापा 
त्यागरदेँ । मेँ कुह ना 


४ 0 ५ ना + ४ 
देन्बता हैँ कि त्लुका प्रालिज्ञा 
कल झा अति ताक का 
हो। अब क्या कनने, ५ 
_ आये हो १ ः 

270 ) 


|_ जल्‍दी ही अर्जुन्त ने ।चिता लेंयान की। 


;; 


* ज्स्वयं को दण्ड न्न्व्शे 

कमेंतुम्डें बलालाहकि  ॥. 
22] आला वी पल कह हैं। / 

२. अंने व्साथ आओ। | की ओर 


चारो 


८ 


वेन्यदोड़ाते-दोंडाते नाज्िके प्रदेशमें आवडरेंचे/ 


आड़! कुछ भी तो दिवग्वार्ड हा 
कम है 27 
न? क्या रथ कक ताला 
गया है ९ 


कृष्या को 222 तेजी ने कक 
रा 
में भी यह प्रकानामान बव्त 228 


गीक्वद्दी वे।विष्पु व्मे आएवान्य; | 
(5 “पट पहुँचे। «५ 
कृष्ण नते भगव्गन॒व्क+ नी 
जिनकायवे नये का अब्श 
थ्रे; प्रणणम।क्षिया / 


उपजुनक्मणमभन को निए चाकित व्यड गये।फिय 
बेगेगी-श्रल्व्डान्येनतमन्मतक हो गये, च्लि 
ज > मेने डन ब्राह्मण बात्वकों को... 
/ यहाँ ड्सीत्निए बुत्नवाया था कि तुक्हें: 
/ आने का अबब्सब्र जित्ने । अच्सुन्रों का 


..'ुन॑ंत कोने पराउ्य वापद्स 
शीत -आजाओ। --ूझ 


ही जानते थ्रे के नये यहाँ 
सा त्तभी तो लुचा 
वोन ऑबक्निनिव्किन 67 


8 


तो कृष्ण, तुम खव्य्म्म व्से 


नन्प ताब अर्जुन न्समझ्ञ गयेकि यह 
नावव्स कयों ब्सनेत्ता गया था? 


है कृष्ण, अनमॉन्समड्रगया/ पुरुष में 
६2 भी बल्ब पौन्दण छोता है ,वह 


न्सनर्डख्नद वीकृयान्सेन्संसन होता हैं। 
है, डे केवे देशवोे 7लिेद द्षक्ता 
हा है क्यों | कि 


अर्जुन की कथाएं 


महाकाव्य 
पौराणिक 


महाभारत के नायक, अर्जुन जन्मजात योद्धा थे। उनमें बल, साहस और एकाग्रता का अभूतपूर्व .* 
संगम था। उनका नाम वीरता और पराक्रम का पर्याय था। कृष्ण के प्रति अर्जुन की श्रद्धा, राम के 
प्रति हनुमान की श्रद्धा जितनी ही थी। इस संग्रह की पहली कथा वक्षिण भारत की अर्जुन और 
हनुमान की भेंट से संबंधित एक लोक कथा पर आधारित है। दोनों को अंत में ज्ञान होता है कि 
कृष्ण और राम एक ही हैं। ध्नु्विद्या में प्रवीण, गुरु द्रोणाचार्य से अर्जुन ने शिक्षा प्राप्त की थी। 
उन्होंने देवताओं से आशीर्वाद स्वरूप बहुत से शस्त्रास्त्र प्राप्त किए थे। परंतु उन्हें अजेय बनाने का 
श्रेय अग्निदेव से मिले गाण्डीव नामक धनुष को है। अर्जुन के ममेरे भाई कृष्ण, उनके अभिन्न मित्र 
थे। अर्जुन सदैव कृष्ण से परामर्श करते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 
अहंकार में चुर होने पर अर्जुन को कृष्ण प्रेम और दृढ़ता के साथ सही मार्ग का भान कराते हैं। ये 
घटनाएं इस संग्रह की तीसरी कथा में उल्लिखित हैं। 


अमर चित्र कथा के अन्य,महाकाव्य (वीर 


| को है 
वीरांगना भारतीय उत्कृष्ट साहित्य हास-परिहास और दंतकथाएं दिव्यदृष्टा 


॥। 


809५ ठततत# ता ४४५४-ताता टांक्‍/व्तॉ0.९छा 


